यह मेणैकीचेतये ह. 


ॐ स्च्न्य्थ 


कर्वदरि ररवीद्र की चुनी हई बहुवर्णी 
कविताओं का हिन्दी स्पान्तर 


रूपांतर्‌ 
गोपीटृप्ण गोपेश 
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यह्‌ हिन्दी-रूपान्तर 

कदीन्द्र-रवीद्र की पृण्य-स्मृति 

मे मेरी विनीत श्रद्धाजलि 

है । 

श्दो शब्द" के लिए 

जिज्जी' (श्रीमती महादेवी वर्मा) 
के सम्मुख श्रद्धावनत हूं 1 


^.०८२८०० 
वरटा द् 


ट्टे = /,- =) | 


अनुवाद भौर विशेषतः काव्यानुवाद टेभा स्ाहि्यकर्म है जौ सर्जमात्मक 
होति दए भी साद्धिव्य के ममान मृक्त नही टै । 
कवि जिस वातवरणमे जिन अनुभूतियों कौ व्यक्त करता है, उन्दै 
यनाने के लि्‌ उसे आयासि मही करना पडता है, परन्तु, अनुवादक कौम 
अभिग्यविति को दूसरी भापामे व्यवेत करने कै लिए, बात्तावरण-विशेष कै साथ 
अनुभूति-विभेष कौ पुनः अवेतरित करने मे प्रयत्न करना पडता है 
भाषा अपनी दोहरी स्थिति ध्वनि तथा लिपि-मे अपनी धरती के साथ 
एकः जटितर तथा अविच्छिन्न सम्बन्धयमे वेधी रहती है । भिन्नं भू-खण्डो मे जन्म 
आओौर विकास पाते वासि मानवसमूहोकी भाषाओ मे ध्वनि दही नही, संकेत, 
प्रतीक, अर्थवत्ता आदि कीद्ष्टि मेभी भिन्नता रहती है। वस्तुत. मानव- 
मनौजगत्‌ मे अनन्त बिम्ब-प्रतिविम्बों का एक रहस्यमय चछाया-जगत्‌ प्रसुप्त 
रहता टै, जौ पटिचित ध्वनि, भथं या संकेत-विशे से जामकरं प्रत्यक्ष ही उटना 
है! परन्तु एसा जागरण भाषा के अषपरिचेय मे सम्भव नेही होता । 
उद्राहरणायं--भारतीय-काग्य, कला तथा सोन्दयंबोध मे कमतः" शब्द 
को एक सास्टरृतिक मै यिष्ट्य प्राप्ते हो गयां है; अतः उक्त शब्द के उच्चारण 
मात्रसे एक भारतीम व्यित के मनोजगत्‌ मे जो विम्बपरम्परा सजीव हो उठती 
है, उसक्री अन्य देशवासी कै मनोगेगत्‌ मे कोई स्थिति नही है । 
साहित्यकार अपनी माषा की प्रभविष्गृता के सम्बन्ध में आश्वस्त रहता 
है, परन्तु अनुवादक के लिए रेता आत्मविश्वास सहन नदी, क्योकि उसे 
एके भाषा में ठने-गट शब्द-सकेतो को अन्य भाषा के माध्यमसे रसे 
मनोजगत्‌ मे सै जाना पडता, जहाँ वे अपरिचित है। कभी-कभी वे भिम्ब 
दूरागत यात्री के समान इतने थके भौर धूल-धूसरिति कूप मेँ उपस्थित होते दै 
कि उन्हेद्वारसे षी लौटा दिया जता, ओर कभी-कमौ अनधिकारे प्रमैण कै 
कारण अन्य मनोजगतू मे उपेक्षित ही रह नाते दै । दूसरे शब्दों मे यहे मानो 
नववधू का गृहप्रवेण है । पूवे गृह के संस्कार जव नवीन गृहकेसंस्कारोमे 
इस प्रकार घूल-मिले जाते हँ कि उन्हे कोई पृथक्‌ नहीं कर पाता, तभी उसे 
नये बृह मे अधिकार प्राप्त होता है । उस्तके पूवं वहु नवागन्तुका, अतः, प्राप्य 
अधिकारी के उपयोग की अधिकारिणी नही मानी जाती । 


( ६ ) 


अनुनादं भी अन्य भाषा के संस्कारो को सप्नतापूर्वक आमात्‌ करकैः 
ही कृतार्थता प्राप्त करता दहै । उसकी मूल आत्मा का पहु नरा अवतरण है, 
जिसकी सार्थकता आस्माकेन वदलने त्था शरीर ॐ नवीन रहनेषरेही 
निर्भरही रहेगी, 

प्रस्तुत अनुवाद विश्वात्मा बै मृत्युल्जयी शिल्पी कवौन्द्र-रवीद्र की 
चौवालिसर कविताओं का हिन्दी-खूयान्तर दै । 

रवीन्द्र सर्विमौम कंचि दै तथा उनकी रचनाओं ने दिश्व भर की भाषाभो 
को समृद्ध किया ह 1 साहित्य के विषय मे उनका कथन . 

ध्यदि हम साहित्य को देण, काल ओौर पात्रके अन्दर द्ोटा करके देणे 
तो हम साहित्य कौ यथार्थं रीति से नदी देख सकते । देम यदि इसततय्यको 
समले किं साहित्य मे विश्व-मानव ही अपने को प्रकारित्त कर रहादै,तो 
हम साहित्य के भीतर देखने योग्य व्रतु को देख सकेगे 

उनके साहित्य की सये अधिक पूर्णं न्याख्या है) उनका काष्यं विश्व. 
मानैव के हूपं-विषादे, मधरष॑-जप का उद्गोथ रहै, अतः वह्‌ कही आंसुभओंसे 
गीला ओर कटी हास से उद्भासित है; कंदी क॑शीकी लय है भीर कही पाञ्च. 

जन्य का उद्धौपदहै1 विराटे ही विविध ओर सामान्य हौ सकता द! 

भाई गोपेश स्वये कवि दै, अतः रीन्द्र के प्रगीत.मुक्तको केभावकौ 
आत्मसात्‌ करके ही उन्होने भापान्तरिति किया दै । उनके अनुवाद में मूलका 
प्रवाह ओर हिन्दीके त्तदे है) रवीन्द्रके कोन्यकी वहू साधारएाता जौ वेतत 
वदे चमर्कार को चुनौती देती दै, इम अनुवाद मे अक्षण्य है 1 
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[गीपयः 


यह्‌ मेरी कविते ह- 

सुवह्‌ का समय ₹ै-- 

मसे अपनी मौका म्मरम नटी है- 
यदिप्यारमे पीडाके सिवा जीर कुद नही है- 


चन्धन्‌ ? सचमुच ही हमारे अन्तर का यह्‌ प्यार... 


हम दोनो सपनो की गोपूली मे इवे पड़ रहै है-- 
मने जो गीत वुम्हारे लिये उलीच-- 
मने अपना हृदय ससार के वीच फक दिमा-- 
वट्‌ आता ह~ 
मेरे प्यार की वात्त- 
चयुट्टी के दिनि कै सगौतस् भारी. 
रात मुञ्च पर धिर रही ह- 
जो मेरे पादह. 
भेरे साधी . 
रूपनारायण के तट पर-- 
सारा रोना-करपना निप्फन है-- 
हा, कमी मृङ्ञे च्रातिष्पं .. 
आयौ, मित्र, जओौ-- ,. 
तुम... 
चिरन्तन के हृदय में स्थित शान्ति-- 
मे जानता हु किं मेरा फूल एक दिन विलेगा-- 
तुम्दारे गीतो से लपटें निकलतौ है-- 
मै सोकर उत्ता हु-- 
वह्‌ मेरे लिये. . 
जीव की नकीनं प्राण-प्रतिष्ठा रई-- 
वे तुम्हे पायल कहते है- 
तुमने सारी रात प्रतीक्षा कौ पलकों म... 
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तुम्हारा वमव अनन्त दै- 

भित्र, आमो हिचक्रो नही! 

म यह्‌ मानतादहकि. 

यन्वुओ, अभिमानी ओर गक्तिशाकी कै... 
मां, तुम मु्षसे पुती हो- 

एक जमाने मे अपने शासको के नाम पर-- 
हजार वपं का पर्दा- 

सौन्दयं कौ सरिता मे तहरे तेनेवाते रग-- 
तुमने बहुत अच्छा किया... 

गंगी धरती मृन्लं देखती है-- 

भै धन्यहंकिर्मने इस धरती पर जन्म लिया है-- 
स्वप्नद्रष्टा, माना कि वहु रात को तुम्टारे- 
छोडो यह्‌ पूजा-पाठ . 

कोे-ग्रहरे बादलो ने-- 

मानव कै संकटपूणं इतिहास के योने से-- 
सूरज चमक्ता है-- 

मेरे प्रभु ! -- 


संणोधन- 


पृष्ठ ३६-नीये रे तीसरी पक्ति मे--'गह्रायेगा' 
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यह्‌ मेरो कविता है-- 


मं इन्दू इस कपी मे भर कर तुम्हारे पास मज रहा हुं; 
ओर, इन कवितां से भरी 

मेरी यह्‌ कापीएेसीहीरह 

जसं कि विडियो से भरा एक पिजड़ा ` 


अव तक 

मक्षत्र-मण्डलो कं चारो भौर्‌के 
नीरम-फछावसे हो कर 

यहु रचनायें गुज्रती रही हं, 
परन्तु वहे नीखम फडवे 

अवे बाहर रह्‌ गया हे, 

पौषे छट गया ह । 


तारे रात के अन्तर से अल्गाये ना सक्ते ह; 


~ ये मेरी कविताएं ह ; कवीन रवीन्द्र 


द्र रवीन्द्र 


७ येमेरी कविता ह $ 


उन्हु एक सूत्र में पिरोया जा सकता ह; 

भौर, उनसे एफ गद्चिन हार भी 

तयार किया जां सकता है- 

यही नही, स्वर्गलोकं के 

पास-पड़ोतर का कोड वड़ा जौहरी 

उनकी भारो क्रमत भी जदा कर सकता हं; 
परन्तु, 

परन्तु, देवताओं को 

वह हार 

कु हत्का-टृत्का सा, 

कुछ खोलला-खोपखा सा स्गेगा, 

क्योकि इस तरह्‌ उसी स्वर्गीयिता नष्ट हो जायमी, 
ओर उस हार के चिसीतारेमें 

उन्हे उस अलौकिक विभूति की क्षटक न भिटेगी, 
जो माज त्क, 

परिमापा की सीमां 

वांघी न्हींजा सकी हं। 


पानी को गहरा से 

उपर उभरने वाली 

किसी उडनी-- मची कौ तरट्‌ 

यदि कोद गीत 

सभय की गहुरादं से उभरकर ऊपर आये, 
तो क्या मछली की भतिही 

तुम उसे भी फसाना शुरू करोगे ? 
अभर, शीशे के एक पत्रमे रख कर 
उसका भी प्रदर्शन करना पसंद करोगे 
कि कितने ही दूसरे बन्दियों के साथ 
वह भी रहे ! 


एक जमाना वीत गया-- 


एक युग था कि कविं अपने मन का राजा होता था-- 
उसके पास मनमाना अवकाश होता था-- 

ओर, हर माये दिन 

अपने उदार-हूदय भाश्रयदाता राजा क सामने 

वह अपनी कविताओं का पाठ किया करता या-- 

वह्‌ समयथा 

कि अवकादा के गूजोभिरे क्षण 

कार मौनं से कजराये न थे; 

ओर,वैक्षणयथं 

कि संगत-असंगत 

अपनी स्वाभाविक गत्तिसें 

उमकँ प्राणों मं जते थ-- 

उस समय तक्‌ कवितां के पद 

वण-माला्ओ क कसे-कसाये 

सचेंनयवनेथे 

कि विना सोचे-समञ्च 

तुपचाप 

समञ्च के गे कं नीचे उतार ल्ि जायं 





^ 


पर, आज... 

आज छापाखाना हमारे सामने आ गया ह ; 
ओर, कभी के 

अपने सुननेवालो के कानों मं रस घोल्नेवाले 
गीत आज वंदी वन चुके हें । 

उफ़, वे बंदी गुखामों की सी पंच्तियो में 
अपने आखोचक-अधिकारियो की 

कड़ी निगाह्‌ के सामने खड़े हृए है; 

ओर, उन्हं काग्रजों की स्वर-घ्वनि रहित 
सफ़रेदी मेः देशनिकालखा दे दिया गया है! 


है : कवीन रवीन्द्र 


वेताए्‌ 


जिनके अधरो पर 


«५ ये मेरी कति 


< येमेरी कवितं ह : कवीन रवीद 


कभी चिरन्तन अपने अधर रखता था, 
वे आन 

प्रकाशकों के वाजार में भूल-भटक गये ह्‌, 
क्योकि यह्‌ 

शोरगुल 

ओर 

दौडधूप 

की उतावखीः का अधीर-युगं ह । 

मौर, 

आज 

गीतकीदेवीको 

वसो ओर द्रामौ पर 

सवार होकर 

हूदय के चौरा तक पहुंचना पडता ह्‌ 1 


मे एकष्ण्डी सांसिक्ताहं 

ओर कामना करता हुं कि काश-- 

म काकिदास कं स्वणे-युगमें 
जीता-जागता; 

भौर, तुम होते... सं र.... 

व्यथं के दिवास्वप्नो मे उलङ्ने से क्या ? 
अव मुञ्यसे किसी तरह्‌ की कोददरजाशा नहीं हे 1 
म वह्‌ कालिदिसि हूं जो बहुत विलम्ब 

से दूनिया मे आया हं-- 

मं छापेखाने के व्यस्त-युग मे पदा हुआ ह, 
ओर, 

तुम....तुम विहकु आधुनिक हो । 


तुम अपनी आराम कुर्सी पर लुकं हृए 
मेरी कविताओं के पृष्ठ पर पृष्ठ 
इस तरह उर्ट्ते जाते हो 
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+ वे मेरी कविताएं ह : कवी रवीन्द्र 


सुबह का समय ह, 


ओर आज छोटे-छोटे गीत ओर छोटी-छोटी वातं 
मेरे दिमागमेआरहीरह। 


रगता हं किमे एक नाव पर वहता चला जा रहा हूँ 
वहता चला जा रहा हं मौर दरिया कं दोनों 
किनारो पर दुनिया ह्‌ । 

लगता ह कि हर दुर्य एक आहं भरता हं ओर 
आगे वट्‌ जाताहकिको, मे चखा, विदा! 
दुनिया के सुख-दुख, भादं-वहिन की तरह, 
दुरसेही मेरे चेहरेकौीओरवडी 

ददंभरी आंखों से 

देखते ह-- 

सुख ओर स्नेह से भरा प्यार अपनी कटिया 

के कोने से ज्ञाकिता ह, अओौर मृन्न पर एकः 


निगाह्‌ डाल्वा हुमा मेरे सामने से 
गृज्लर जता ह्‌ । 


मः वहतं छलक कर 

अपने हृदय की खिड़की से 

दुनिया के दिल पर निगाहें डार्ता ह 
भौर, 

अनुभव करता हूं कि 

दुनिया हजार वुरी हो, 

ओर, दुनियां हजार भली हो. 

पर, दुनिया वहत प्यारी ह, 

ओर हमसे 

हमारे प्यारको माँग कन्तीह | 
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¢& पेमेते कविततापं 


मृक्षे अपनी नां का स्मरण नहीं हे-- 


केवल कमी-कमी मुञ्चे लगता हं कि 

मेरे खेल के समम 

एक ल्य मेरे सिनो पर मंडरती ह-- 

यह्‌ ख्य श्रायः किसी एसे एके गीत कीहोतीदहं 
जो मेरी माँ मुषे शूला अुराते समय 
मूनमुनाया करती थी ! 


मुखे अपनी माँ का स्मरण नरहीह 

फिर भी पतक्चरकेदिनोरमे 

जव अलस्सवेरे 

शिखी के लो को सुगन्धि ह्वा मे 

छहर छती है 

तौ मन्दिर से प्रातःकाल की प्रार्थना का सौरम 
मेरे प एसे आतां 


जसे किवहमेरीमां को महूकंदहो। 


मुक्ले अपनी माँ का स्मरण नहीं ह-- 
केवल इतना दकि 

अपने इयन-कक्ष की िड्की से 

जव मं दूर आसमान कौ नीमा 

पर नजर डार्ता हं 

तो मुञ्े लगता कि 

मेरी माँ की दृष्टि कौ शान्त स्थिरता, 
मेरे चेहरे पर ममता का तेज विसर कर, 
सारे आसमान में फंड गयी हं! 
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यदि प्यार में पीड़ा के सिवा मौर कुछ नहीं हं, . 


तो यह्‌ प्यार-यह्‌ प्यार आविर क्यो ? 
कितनी वुद्धिदहीनता हं किं तुम 

उससे उसके हृदय की ममि करो 

वथोकिं तुम उसे 

अपना हृदय समपित कर चुके हो ! 
क्योहुं कि कामना रक्तं मं ्ुलसती रहे, 
पागलपन आंखों मं 

चमक-चमक उठता रह, 

ओर तुम एके रेगिस्तान के चायो ओर 
चक्कर कारते रहो-- 

आखिर बयो ? 


सचहं 
किजो अपने आपकोपाक्ताह 


चह संसार मे किसी के पी नहीं दौडता-- 
वह्‌ किसी के किए नहीं ख्लक्ता-- 

वसन्त का मधुर-दीतल पवन 

उसकी सासो मे वहता है, 

फूल उसकी नजरो मे धिक्ते हे, 

ओर चिडियों के गीत 

उसके प्राणो मं वजते ह्‌ ! 

ठेकिन, कृते हं कि 

प्यार-- 

प्यार एक पराई की तरह आता ह्‌- 
वह जीवन ओर जवानी षर छा जाता द्‌-- 
वह दुनिया से दुनिया को मिटा देता हे-- 
यदि स्थिति यद्‌, 

यदिप्यारपेसारहै, 

तो क्यों एसे कोटरे फी खोज करो 

जो तुम्हारे सारे अस्तित्वं को धुंधला दे! 
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< ये मेरो 


बन्धनः? सचमुच ही हमारे अन्तर का यह्‌ प्यार आर यह्‌ भागा 


सचमुच ही यहं बन्धन हं । 

ओर, प्यार ओर आशा के यह्‌ बन्धन माँ के उन हाथों की तरह हं 
जो शिशुको सीने से कसे रहते हं 

कि शिशु स्नेह अौर वात्सल्य से वसं जाये । 
प्यास ? हाँ, प्यास ही तो जीवन को जीवन के 
आनन्द के प्रत्येकं उद्गम तक पहुंवाती हे-- 
ओर, यह्‌ आनन्द चिरन्तन मां के 

दूध में घुला रहता हे, जैसे ! 

भला कौनदहं जो श्चिञु से उसकी यह्‌ 

प्यास छीन र 1 

दिश को यह्‌ प्यासहीहं 

कि उसमे जीवन उगता है, जीवन पनपता ह; 
ओर, माँ उसे चारों मोर से 

घेरे रहती हं 


कि बहमांँकी बाह के 
यह्‌ सारे वन्न तोड़ डाठता है- 
जिग कौ प्यास... 
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हेम दोनो सपनो की गोधूली मे उमे पड़े रहे है 


करि जागरण का समय गाह 

ओर वहं समय आ गयाहं 

जब तुम आचलिरी वात कटोगे-- 

देखो, अपना चेहरा इधर करो, 

ओर चू से धुधरी निगाहों से 

विछछोह्‌ के सन्ताप को 

सदा के लिए सुन्दर वना दो | 

जल्दी ही सुवह होगी, 

ओर अकेरेपन कं आसमान पर 

दूर, वहत दूर पर एक सितारा टिमटिमायेगा-- 

विदा की यह पीड़ा 

मेने अपनी वीणाकीतारोमं वीँधद्धीह्‌ः 
वन्दी वनालीह्‌) 

इस तरह प्यार की खोड हृदे गरिमा 


मेरे सपनों मे सदा-सदा वुनी रहेगी-- 
तो, हमारी घिदा के अन्तिम क्षण हे 
सोलो, स्वयं अपने हाय से 

हार सोलो...; 

खोलो । 
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मने जो गीत तुम्हारे किए उलीचें 


तुमने उन्हं अंजुलि-अजुक्ि कर पिया, 

ओर उनसे अपनी प्यास वुलादं-- 

तुमने मेरा सपनी से वुना हार स्वीकार किया-- 
मेरा हृदय एकाकीपन से ऊवं कर 

सदा एके अजब से ददं से सिंहर उठा, 

ओर मुज्ञ सदा खगा 

किं वहु ददं मुज्षेरेसेष््‌रदारहं 

जसे तुम ! 


जव मेरे दिन पूरे हो जायेगे 
ओर मेरा अवकाश्च का समय 
अन्तिम शान्ति वमे जायेगा. 
उस समय मेरी आवाज 


पतञ्र के प्रकाश मं 


मीर पानी से भरे बादल एसे छरजेगी 
क्रि उससे फेवल एक सन्देदा उभरेगा- 
हा, हम मिरे ये-- 

हा, हम दोनों कभी मिरे घे! 
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मेने अपना हूदय संसार क बीच फेंक दिया- 


तुमने मेरा हृदय उठा च्यि-- 

मेने सुख की खोज फी ओर दुख का संचय किया-- 
परन्तु, तुमने, मुषे दुख दिया ओौर 
मने सुख पाया ! 

मेरा हदय टुकड-ट्कड़े हौ गया- 
तुमने वे टुकड़े उठा च्य भौर उन्हु 
प्यार के एके तागे मं पिरो दिया-- 
तुमने मुज्ञ दर-दर भटकाया कि 
अन्ततः भे यह्‌ जान सकु किमे 
तुम्हारे कितने समीप हं ! 

तुम्हारे प्यारने मुञ्चे गहरे संकटे 
डाल दिया; 

परन्तु, जय मेने शीश उठाया 

तो मेने देखा 

किमे तुम्हारे दार पर्‌ हूं! 


चहं आता हं-- 


एक तलवार उसके दार्ये हाय मे होती हं 

आर एक फूर उसके वाये हाय मे-- 

यह्‌ दरवाजे तोड़कर आता ह- 

वह्‌ भीख मागिने 

आर याचना करने नहीं जता, 

यल्कि वह्‌ लड़ने जौर लडकर जीतने आता ह-- 
वह तुम्हारे दरवाजे तोड़ डाश्ता ह, 

वह्‌ तुम्हारे दरवाजे तोड़ कर आता हू-- 

व्ह मौत द रस्ते से 

तुम्हारे जीवन मं जाता है-- 

वह्‌ तुम्हारे सव-कूछ पर अधिकार कर लेता है; 
ओर, उसके अंड-मात्र से 

सन्तुप्ट नदीं टोता-- 

वह्‌ आता है, 

ओर तुम्हारे दरवाज्ञे तोड़ कर आता है ! , 
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मरे प्यार की बात 


वेखन्त के फूलों तक पहुंच गयी ह-- 

एसे में मुज्ञे अपने पुरानं गीत 

याद आ रह है-- 

मेरे अन्तर मं रहे-रहे 

कामना के कमनीय किसलय उग अये हँ-- 
मेरी प्रीति मेरे समीप नहीं भई, 

परन्तु, उसका स्पदे हं कि 
मेरेवालेकोद््‌ रहाहै; 

ओर, उसकी आवाज; 

अप्रेल के महीने को फूसपुसाहटो मे, 
महमहं करते हुए सेतो पर से खहुराती ह 
उसपारसे दसं पार चटी आ रही है-- 
उसकी दुष्टि आकाशम है; 

परन्तु, उसके नेत्र दिखलाई नहीं पडते-- 


चे कहा? 


उसके चुम्बन हवा मेँ ह 
परु उसके गधर दीख नहीं पड़ते 


न कसे भ ? 
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्टट्टी को दिन फ संगीत से भारी 


वासुरी कास्वर ह्वा में तैर रहाह- 

यह समय न मेरे वैठे रहने काह 

ओर न सोच-विचघार में पड़ कर अकेङे रहने का-- 
रिणी को शाखं रोमांच से सिह॒र-सिहर उव्ती हं 
कि फूलने का समय आ गवा ह-- 

सारे वन-प्रान्तर पर ओस का स्पदां हु-- 


जंगल के रास्ते मे, परियों के एक जाके पर 
प्रकाश ओर छाया एक-दूसरे को कस्त रहें है-- 
ऊंची घास लहूराती हं किसी की ख्ह्रं 
आसमान के फूलों तक पहुंच जाती हे; 

ओर, 

एेसेमें 

मे अन्तरिक्ष पर दृष्टि गड़ा कर 

अपने गीत की खोज करता हूं ! 


> > 
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७ कान 
6 ४६ 
रात मुज्ञ पर धिर रही हं-- 

दाम की शान्त हवा मं समद्र की 
फसपसाहट की तरट्‌ 

मेरी कामना 

दिन भर जर्हा-तहां भटकने के वाद 
मेर अन्तर में वापस आ गयी हू-- 
अन्धकार है-- 

ओर इस अन्धकारमं 

एक अका दीपक मेरी कुटिया में जर रहा है-- 
नीरवता मेरे र्त मे ह-- 

मँ अपनी परक चन्द करता हं 

भौर, 

अपने अन्तरतम में 

उस सौन्दयं के दन करता हं । 

जो सारे खूपों भौर सरे आकारोंसेषरेहे। 
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जो मेरे पसह 


वे यह्‌ नहीं जानते 

कि उनते कहीं अधिक 

तुम मेरे समीप हो! 

जो मुज्ञ सें वातं करते हं 

वे यह्‌ सही जानते 

कि तुम्हारे अनवोरे शब्दीं से 
मेरा हदय भरपूर हं! 


जो मेरी राहु में भीड़ छ्गाते हं 
वे यहु नहीं जानते 
किमे तुम्हारे साथ अकेठे चेल रहा हं! 


जो मुञ्े प्यार करते हु, 
वे यह्‌ नहीं जानते 
कि उनका प्यार 


[र 


तुम्दूं मेरे अन्तर तक रे आता हं ] 


मेरे सायी, 
मे जानता ह किम दोहै, एक नही है-- 
तोभी, मेख मस्तिष्क 
यह्‌ वात स्वीकार करे सें इन्कार करता है, 
क्योकि हम दोनों साथ-साथ 
एक एसी रात में जामे, 
जिस रत्ति कोड नहीं सोया-- 
याद है-- 
चिडर्यां गीत भाती रहीं 
ओर, वसन्त के एके दही ठहर ने 
हमारे हृदयो मे प्रवेश किया-- 
मेरे साथी, 
यद्यपि तुम्हारा चेहरा अन्धकार की बौर ह, 
ओर भेरा प्रका की भोर, 
तो भौ हमारा रहस्यमय सम्मिलन 
बड़ा मधुर हं, 
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ये मेरौ कविताएं 
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क्योकि तरुणाद्‌ कौ वादु नं 
अपनी भेवरो के नाचसें 
ह्मे 

एक दूसरे के 

हुत समीप ला पिया ह । 


रूपनारायण के तर पर 


म आं सोखता हु, जागता हू, 

जीर, 

भनुमव करता हूं कि यह दुनिया सत्य 
सपना नहीं ह- 

मनदेखाहं कि रक्तक वर्णो से 

मर्‌ व्यक्तित्वे के दाव्द छिस गये ह्‌, 

मरा व्यक्तित्वे उभरा है, 

ओर, 

मेरे व्यक्तित्व का नि्मण हआ ह- 

वारवार की चोटें 

ओर पीड़ओों के बीच से 

मेने अपने आपको पहिचाना है-- 

यह कटु सत्य ह 

कि मेने कटुता को प्यार क्य ह- 


2 ये मेसो कविता ह ; कवीन रवीन 
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धे मेरी कविताएं 
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कटुता धोखा कभी नहीं देती- 

यह्‌ जीवन यातना की एक साधना ह-- 
यह्‌ यातना जन्म से मृत्यु तक चरती हं-- 
इस तरह्‌ तपस्या कर 

मनुष्य सत्य का भयानक म्व समश्षता है, 
ओर, 

अपना सारा ऋण 

मृत्युकेरूपमे अदा करता! 


समरः रोना-फटपन्‌ा निष्क ह, 


यर यद्‌ क्यमना की धघक्ती हुई 

जग भी व्यथं ह-- 

सूय के चिधामकेक्षणरह 

सूधं जस्त हो रदा ह-- 

जंगकर्मे उदासी है ओर आसमान मे जदू-- 
नीची नजो मौर ठ्डखड़ाते हए कदमौ सें 
शाम का सितारा आसमान मेँ आता ह-- 
दिनि को कदा कं क्षण ह-- 

गोधूलो चिदयुडनं के दर्द से भरकर 

ठम्वी जौर गहरी सास ठेती है- 

जसे सह्‌ से आह्‌-सी निकल जाती दै-- 
मे तुम्हारे हाय जपने हायों मे चता हु 
जीर 

मपनी भूखी आंखो से तुम्हारी असिं 


~ चे नेरी कविताप्‌ है : कवीन्द्र रवो 


: कवीन्द्र रवीच् 
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फविताए 
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कस रेता हु-- 


मे वरावर तुम्हारो खोज करता हः 
भौर तुम्हं आवाज देता हू-- 

कँ हो, अरे तुम कहांहो? 

तुम्हारे अन्तर की गहूराइयों मं 

छिपी अमर-ज्योति 

कहाँ ह्‌ ? 

अंसे सांस्च फे साौवठे, गहरे आसमान के 
एक अकंले सितारे मं 

स्वगं को किरन 

अपने विराट-रहस्यमय रूप में 
हिल-हिख उल्ती है, 

उसी तरह तुम्हारी गों कौ गहराई मे 
विराट-रहस्य से भरकर 

आत्मा की एक किरन र््रं कती है-- 
मेँ अवाक्‌ हो उठता हं 

मेरी निगां उस पर जम जाती है-- 
मे अनन्त कामना कौ गहनता से, 

सपने पूरे हृदय से, 

उसमें डव जाता हूं-- 

भं सास्म-विस्मृत हौ उता ह 

सौर अपनेकोखोदेताह्ं! 


। + 


हा, कमी भृ भान्तियों भौर 


ग्रखतफ़हमियो सें मोह था-- 

परन्तु, आज में उनसे छुटकारा पा चुका हं-- 
सचरहं कि कभी मने भाल्ाओं 

के रास्तेकीखोजकी 

ओर मं काटो पर चखा; 

परन्तु, अन्त में मेने अनुभव किया कि 

कटि फक नही ह्‌! 


खर, 

अव मे प्यार को नगम्य कमी न मानूगा, 
ओर हृदय के साथ खेल कमी नीं करूपा-- 
म अव 

अशान्त, अस्थिर आओौर चंचर सागर के 
कूर-किनारं पर 

तुम्हारे अन्तर में शरण ग्रहण कल्गा ! 
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आओ, भिन्न, आ ! 


इस कठिन श्रम के बन्धन से 

मुञ्ञे कौन मुक्त कर सक्ता ह ! 

भखा वताओ तो, 

सारे ती्ै-यात्री अपने सपनों की मंजिल 
की ओरतेजीसे वट्‌ रहेहं किमे पीषटे 
रह गया हूं 


मित्र, आभ, एेसे मं आओ, 

ओर, अचानक आ-गयी नदी को उस वाद्‌ की तरह अभो 
जो अपने 

सारे अपण ओर समपंण के साथ 

समुद्र की भोर वदती ह्‌-- 

मेरा वोज मुञ्चे नीचे को ओर खीच रहा हं 

तुम मुभे मेरे वोह्य से अलग बहा ठे चलो! 
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तुम 

गरमी के पूनों की चाँद की तरह 

तुम मेरे अन्तर क मौन मं निवास करोगे-- 

तुम्हारी उदास आख 

मेरी गतिविधि पर पूरी-पूरी निगाह्‌ रक्वंगी- 

तुम्हारे आवरण को छाया 

मेरे हृदय पर विधाम करेगी-- 

गरमी को पूनोकृ चादि की तरह 

तुम्हारी ससि मेरे सपनो के चारों ओर 
मंडरार्येगी 

जौर, 

मेरे सपनों के होटों पर 

महक की मुस्कान सजा देगी ! 


ॐ पे मेसो कविताएं ह : कवौ रवीन 


भे जानता हूं कि मेरा एल एक दिन चिक्तेा 


ओर काटो का राजमुकुटे वनकर विलेग- 
मे जानता हूं कि मेरा संताप अपनी लाल- 
गृकावी पत्तियां फंलाकर सूरज कं 

सामने अपना हृदय खोलकर रख देगा-- 
आसमान दक्षिणी पवन फे लिये 

कितने-कितने दिन ओर कितनी-कितनी 

रातों तक प्रतीक्षा करते-करते थक गया ह्‌-- 
किन्तु, 

वही दक्षिणी-पवन सहसा ही बहेगा ओर 
मेरा अन्तर हिर उब्गा; 

मेरा प्यारएक क्षणम ही खिल उठेगा ¦ 
ओर एूर किखेगा ओर प्रक कर अर्पण कदय गहरायेगः 
कि मेरी लज्जा सदा-सदा कं 

लिये मिट जायेगी- 
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तुम्हारे गीतों से लपटं निकल्ती हं 


कि भेरा हृदय जंसे गाग के ऊपर रक्वा हुआ है; 
अग फक्तीह कि फखती ही जाती ह- 

फलती ही आती हं कि कहीं हाय ही नहीं आती-- 
आग आसमान में अपने हाथ नचा-नचाकर 
नग्न-नृत्य करती हं 

आर मुर्दा ओर 

सडे-गखो को जटा कर राख कर 

डाखती है- 

आसमान के उस पार के सितारे इस 
आगकोदेतेहं 

ओर, 

जसे नरो मे चर हवार्ये हूर दिशा से आती हं 

ओर आग ओर मका देती ह- 

ओह्‌ ! शाठ-कमठ कौ तरह यह्‌ आग निटती ह मौर 
आधी रात मे धनाधकारमें 

अपनी पपुरियां विमेर्देती दहं! 


^~ ~ 


मं सोकर उक्तां 


सौर देखता हू कि नारगियीं से भरी 
एक कडिया मेरे पैरो के पसि रक्वी हं- 
म अवरज से भर उठ्ताहं 

ओर सोच नहीं पाता कि यह्‌ भेट 
किसकी हो सकती हं ! 

मं अनुमान कां सहारा केता हं 

ओर 

एक के वाद एक नाम मेरे सामने 
आते जाते है-- 

परन्तु इन मे मधुर 

नाम वैसेही ष्ट जते हें जैसे कि 
वसंत कं दिनों में फगुनहटी वहनं 
पर भी वसंत कं फूल-- 

मुके उने 


मधुर नामों का ध्यान ही नहीं आता-- 
ओर, अन्तमं 

होता यह है कि 

अलग-अलग सारे नाम एक हो जाते हं 

ओर भंड को पूर्णता प्रदान करने र्गते हं- 
नारंशियों के रगौ दे उठते हं जसे! 
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वे मेरो कदिताए्‌ ह 
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वह्‌ मेरे लिये 

अपनी मुस्कान का एूल छोड़ गई 
ओर मरी पीड काफल 

अपने साथ खेती ग्ई-- 

उसने खुरी से तालियां बजाई 
गीर कहा- 

मे जीत्‌ गं! 


दोपहर आई-- 

दोपहर की ओंखं पागा-सी थौ-- 
आग की प्यास 

क्रोध से का मे उवल पडी-- 
मेने अपनी डोकची सलोली-- 

मेने देखा 

कि 

फुरु भरे गथा ! 


< पेमेरी कविताएं ह : कवीदध रवीच्ध 


द्र रोर 
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जीव की नवीन प्राण-प्रतिष्ठा हृदं 


पहिले दिवस के सथं नं जीव से प्रन किया-- 
तुमकौनदहौ? 
जीव चुप रहा } उसने कोई उत्तर नहीं दिया ! 


वेषे पर च॑ वीतते गये-- 

अव मी, 

संध्या की शास्ति पर हेही टेककेर 
सागर्‌ कं परिचमी तट पर ज्लुककर 
दिवसं का अंतिम सूर्ये 
अतिम प्रश्न करता हं-- 
तुम कौनदही? 

जीव हं कि जच भी चुप रहताहै, 
ओरसूयेदहंकि 

अवमी 

कोई उत्तर नहीं पाता! 


५ + 


वे तुम्हं पागल कहते हँ-- 


तुम कल की प्रतीक्षा करो, 
अर शान्त हो ¦ 


वे तुम्हारे उपर धूरु उछार्ते हु-- 
तुम कल की प्रतीक्षा कसो-- 
वे अपर फूलों का आदर 
तुम्हारे पास लर्येमे ! 

वै अभिमान से, 

ऊचे-ऊषे आसनो पर 

` अकठे मे वस्ते है-- 

तुम कूर क परतीक्ला करो-- 
वे नीचे उतरेगे 

ओर 

अपना रश ज्ुकायमे ! 
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तुम कठ की प्रतीक्षा कयो, 
ओर, 
दान्त रहो ! 


तुमने सारी रात प्रतीक्षा फी पलकों में अकेले 


काट दी ह-- 
तुम्दारी आँखे राह देखते-देखते थक गड ह, 
मधुरं | 


दीपकक्ीलौ मंद ओर पीटी पड़चरीह 
ओर समीर के शोको में दिखमिला रही है-- 
पत्र की सुवह्‌ है 

दान्त ओर स्थिर-~ 

जंगखों की महक हवा मे वोटरहीरहु, 

ओर, 

किसी के दुलार से जैसे घासो भरे रास्ते 
कोमल हौ उ ह-- 

एसे म आंसू पो; 

चादर खसकाकर 
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वक्ष तक उलट दो ओौर उटे- 

एकाकिनी राते कौ शरद्धजलि कौ पुष्पमाला 
विस्तर पर मुरस्लौ की मुरली रहने दो- 
छोड दो-- 





^ उठो भौर वाहुर निकलकर सुवह्‌ कौ दुनिया 
मे क्रदम रक्खो, 
अपने आचर में ताज्ञे एूल इकट्ठा करो, 
ओर 
नरन कलियों से अपने केश सजा खो ! 


कवीन्द्र रवीन्द्र 


ये मेरी कविता ह : 


(> 
१1 


| 


ध ल्यहल्य 


य +~; [न ~> सय =| ~ 
८. {> र (ह, ठ) 


तुम्हारा वैभव अनन्त है; 


परन्त 

तुम एक अकिचन की कृष नर्हीसी 

भेट भी मेरे दारा, मेरे नन्टेनन्हे 

हाथो से ग्रहण करना चाहते हो-- 

यही कारणं हं कि तुभने मृह्ञे 

भपनी वेभव-थी से समृद्ध ओर सम्पन्न किया ईह, 
ओर तुम मरे द्वार पर भयेदहो, 

स्यपि मेरा 

द्वार वंद हुं! 


माना कि तुम्हारा रथ तुम्हें केकर विचारों से 
अधिकं तम्र गति से दीडेगा, 

परन्तु तुम्हारी तो कामनाहे कि 

तुम अपने र्थ से नीचे उवर आओ 


र ग्व 


न्तस पूति बचना्तयः 


"र 


जशः 
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ओर धूट-मरी धरती पर 
मेरे साथ 

क्रदम सें कदम 

मिन फर चलो 1 


1 4 


मित्र, आभो, हिचको नहु, 


नीचै उत्तरौ गौर कड़ी धरती पर कदम रक्वो-- 
ससि मँ धुंघरुके में सपने इकट्ठा करो-- 
सासमानं मे तूफान उवल रहे ह-- 

विजटी के कौे हमारी नीद पर, 

चोटे कर रटे है-- 

आसो, नौचे सामान्य जीवन मे उतरो ! 


प्रमथा कि मकड़ी का जालाथां 

जो टूट गय है-- 

अव अनगढ पत्थरों की दीवारों के पीछे 
शरण ग्रह करो-- 

भो, 

भित्र, आमो! ! 


श्व 


पित्तं ह ; कवीन रवी 
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मँ यह मानता हु किं हमारा दारिद्रय अमितहं 


ओौर हमारी कज्ज मह्न; 

परन्तु, इस परभीमं 

यहं नहीं मान सकता कि हमने पुम्हुं खो दिया हं 
ओर 

तुमने हरमे त्याग दिया हे ! 

तुम्हारी इच्छा-शवित निराशा के पदं के पीछे कायं करती 
ओर तुम्हारे सामने ही असम्भवे का 

राज-दार खोट देती हुं । 

मकान का वड़ा कक्ष अस्त-व्यस्त पड़ा रहता है कि 
अयाचित ही एक अप्रत्याशित दिन तुम इस 

वड़े कमरे में आते हो ओर इस तरह आते हो 

जसे कि यह्‌ सुम्हाराही घर दहो, 

ओर तुम अपने ही 

घर मे आये हो- 


तुम्हारे स्पर्श-माव्र से आसमान के सारे अंधेरे खंडहर 
एक एसी कटी में बदर जाते हँ 

जो अपने अन्तर मं 

उगती हृद तुप्ति को दुलार ओर प्यार से 

पालतीह 

कि वह्‌ फूल वन सके, फल दे सके 

यही कारण दहं किमे अभी निराश नहीं हुआ हू 
ओर मुञ्चे अव भी आशा 

कि सारा टूटा-रूटा 

ओर अव्यवस्थित भेही न सुधर ओर भले ही व्यवस्थित न हो, 
परन्तु एक नई दुनिया ह जो 

इस तरह उगेगी उभरेगी, उपर उठेगी । 
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बन्धुओ, अभिमानो भौर शवितदाली फे 


सामने अपनी सादगी ओर सरर्ता 

के छिवास मे खड़े होने में 

लज्जा का अनुभव न करो-- 
विन्ता तुम्हारा ताजहो 

ओर 

आत्मा को आजादी तुम्हारी आजादी ! 
अपनी निधेन-दरिद्रता की विपुल 
नग्नता पर नित्य-प्रति ईश्वर 

के सिहासन का निर्माण करो, 

ओर, याद रक्खो कि 

हर विराट्‌ वस्तु महान नहीं होती 

ओर 

अभिमान कमी अजर-अमर नहीं होता 1 1 


मो, तुम मुङसे पुती हो-- 


तुम्हारी सय से अधिक जने की इच्छा करटा? 
मे वता दू, मे वहाँ जाना चाहता हं जहाँ सै मं आया ह-- 
परन्तु स्थान विश्चेप तो याद मुज्ञ किमी तरह भाता ही नही-- 
मे चेष्टा करता हूं कि मुज्ञे उस स्थान का 
जता-पत्ता मिले ! 
पिताजी मेरौ उलन्लन पर मुस्कराते हं 
ओर 
कहते हः कि वह्‌ स्थान साज-तारों के देशमें 
वादों के पीछे ! 
किन्तु, तुम्हारी वातो से र्गता ह कि वह्‌ स्यान 
गहरी धरती के अन्तर मं स्थित हं 
ओर वहींसे 
क सूरज की खोज करते हुये भागकर यहाँ 
अते है! 
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चाची का कहनाहं कि वह्‌ स्थान किसी वा देखा 
नहीं टै, 

वहं समुद्र के तर्मेंहै गौर वहाँ 

सारे वहुम्‌ल्य हीरे-जवाहिरात छिपे पड़, 
संचित हं ! 

भाई साहब मेरे वाल खीचते हे ओर 

मुज्ञे डाटते हू--तुम अजव मखं हो; 

वहू 

स्थान तुम्ं कहाँ मिलेगा ! 

वह॒तोह्वामें 

घुलामिला ह्‌! 


मा, म तुम सव छोगों की यह्‌ सारी वाते 

सुनता हु, 

आओौर मुञ्ञे लगता ह किं वह्‌ स्थान अवश्यहीह ओर हर 
जगह -- 

केवर मेरे स्कूलके मास्टरजीही 

एसे दै 

जो सिर हिल कर 

कहत है कि वट्‌ कही, हीं है 

वह्‌ स्थान कहीं नहीं हं ! 1! 


एक समाने मे भपने शासको क नाम पर 


ईश्वर को भी टुकरा देने वाङ रोग 
एक वार फिर इस युग में पैदा हौ गये है-- 


चे परजा-अर्चा के पवित्र वेक्ष में 
प्राथना-मवन्‌ मं एकत्रित होते हं 
अपने सिपाहियों कौ बृकाते है, 
जीर ते स्वरी में चिल्काते ह-- 
मारो, मारो, मारो-कारो- 
काटो माये 

प्राथमा-गीतो का संगीतं उनकी 
गरज मं घुल-घुट ओर दूब 

जाता ह) 

दूसरी ओर परमपिता का वेटा 
उस स्थिति से संत्तप्त होकर 


व 1 
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‡ पेमेरीकपिताए्‌ ह 


ईदवर से प्राना करता हं-- 
प्रभु, फक दो, दुर फक दो- 
कटुतम विषों से लवाऊ्व 

यह प्याला दूर फक दो-- 

एसे में अब जिया नहीं जाता ! ! 


॥: 


हतार वपं को पर्दा 

भेरे ओर 

तुम्हारे बीच गिर गया 

कि तुमने मेरी ओर से मह्‌ मोड लिया 
ओर तुम उस अतीत में खो गये 
जिसमें भयाकुख सन्देह की गोघुखी में 
अपने प्यार के पथ से भटके गयं 

प्रेत जे प्राणी वसते हं । 

हमारे वीच की विभाजन-रेखा 

वदत्‌ दी. सधण्‌ आर. सकरी ह्‌ 
एक प्यारे-सा निररं 

हमारे विदा के क्षणो की स्मृति ओर 
तुम्हारे रुकते-वढते कदमीं 

की करुणा अपनी लहरिमों के भमर 
मे वुन र्हा है-- 


[षि 


मिनदर रयीन््र 


पेमेरीफदितारं ह: 
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ओर, एसे मेमं तुम्हंजो कु भी भेंट कर सकता 
वह्‌ हं एक अनवोले प्यार का संगीत । 

यह्‌ संगीते तुम्हारा पीछा करेगा, 

जौर, फिर पंख लगाकर हवा मेँ उड जायगा ! ! 
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सोन्दयं की सरिता मे रहर लेनेवाल रंग 


अपनी अघो मे भरो-- 

उन रों को पकड़ने के लिये संघपं न करो-- 
श्रम व्यये जयेगा-- 

अपनी कामना सै तुम जिसका पीछा क्ते हो 
वह्‌ पराई है, 

ओर जो तुम्हारे प्राण-तन्त्रों को रोमांच से 
भर देता है बह संगीत है-- 

जिस सुरा का देव-सभा मेँ पान किया जाता हे 
उसका न कोई पात्र 

ओर न कोई माप-- 

वह्‌ मदिरा क्चरनों के तेज वहाव मं है, 

पूरते हुये पेड के चिकावमें हः 

ओर, 


ह : कवौनद रवी 
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% ये मेरो ए्विताएं ई : 


कम 


नाचती हुड मुस्कान में हे-- 
तुम उत कदम्ब का स्वतन्त्रता से 
उपभोग करो, 

ओर आनन्द लो ] 


तुमने बहुत अच्छा किया 

किमे भीख 

मागता आथा तो तुमने मुञ्े वापस लोटा दिया-- 
तुमसे विदा होते समय मेने 

तुम्हारी निगाह्‌ में एक मुस्कान देखी ओर 

उससे म॑ने एक पाट ग्रहण किय-- 

मेने अपना पुराना भिक्षापात्रे तोड दिया-- 

अव मे एक सुयोग की टोदमें हँ 

कि मे अपना सव-कु भी किसी को दे 

सक्‌ । 


सवेरेसेदही तुम्हारे वार पर भीडजमा दहो गह ह- 
तुम उन सवकरो मृहर्माया वरदान दो-- 

उन सबकी जोली मर दरो-- 

ऊेकिन, देखो, रात भीगने पर जव 





प 
ट 
1 
र 
[/>॥ 
६१ 


‰ 


५] 


खे 


` ~= --~+४.--~ 


ह ; कमीन्द्र रदीन्र 


ये नेरी कथिता 


0 + 
ह 


सव चरे जायेगि 

ओर उनकी चीख-पुकारर 

दून्यमं सो जायेगी, 

जव सितारे अपने 

जन्म के पहले के युग का महाकाव्य सुनने-से खगेगे 
किं कंसे उस युग 

मे नवजात-प्रकाश ने प्राचीन अंधकार 
से संघपं लिया, 

उस समय मं अपनी कामना की 
श्रद्धाजचि्या लेकर तुम्हारे चरणो मे 
आङऊगा- 

प्रभु, उस समय तुम 

मेरी वीणा 

अपने हाथमे लेना आओरएक वार 
उसे कृत कर देना . . - प्रभु-- 

ह मेरे प्रभु- 


गमी धरत्ती सुज्ञे देखत्ती है ओर बाह से 
घेर खेती है-- 

रात कौ सितारे उंगलियों से मेरे सप्तो को 
छेडते हे-- 

वे मेरा पिखा नाम जानते हं 

वे जापस में फुसुसा कर मुज्ञे चहुत दिनों 
पिरे की एक खोरी को याद 

दिखते ह, 

ओर मेरे दिमाग मे एक चेहरे 

की वहु सुस्कान ताजी हौ उन्ती ह जो पहिली 
उपाके प्रकाल की पहिटी रेखा मे 

मेने देखी थी ! 

में मनुभव करता हू कि धरती के कण-कण 
मे प्यार ह 

गौर आसमाम के हर फलावं 


24 पै मेस कविताए्‌ ह ; कवी रवो 
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मे भानंद ! 

इस समय मुञ्ञे चिन्ता नहीं किमे 
धूर हो जागा, 

क्योकि धृक उसके 

चरण-स्पगं से पवित्र ओर पावन है-- 
मूद्ये चिन्ता नहीं कि मंषूलहो 
जाऊंगा, 

क्योकि फूल को तो वह अपने हाथों 
मे उठा केता हई-- 

वह्‌ समुद्रम, 

वह्‌ समुद्र कं 

किनारे पररहु, 

वहु सवक छे जाने वाले 

जहाज के साय ह- 
मजोकुछमीहू 

मे मानतारहंकि 

मे धन्यहूं 

ओर, 

प्यारी धूलसे भरी 

मेरी यह्‌ धरती भी घन्य हे! 
सचमुच धन्य हं { ! 


भें धन्यहुफि्मने इस धरती पर जनम ल्याहं 


भौर मुष्षे इस धरती को प्यार करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुभा द्‌-- 

मुदे चिन्ता नटीं कि मेरी दस धरती कं पास 
राजसी मार्जने नहीं दं-- 

मेरे ल्यं 

तो इसका सजीवं भौर जौवन्त-व॑भव ही 
बहुत ह्‌ । 


मेरी धरती कै शूक मूद् सुगेधि की 
सवेत्तिम भेँट मेट करते ह्‌, 
ओर, मुञञ । 
पता न्हींहै कि मेरी धरती के ऊपर के 
वादकी तरह करीं ओरमभीएेसादी 
चाद उग्ता ह , 

५ 
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जो मेरे व्यवितित्व 
को इतने सौन्दयं से भर दे। 


ध्रकाश कौ पहिली किरन इसी धरती के 

उपर के आसमान सं मेरी अंखडियो पर उतरी-- 
ओर, मेरी आकांञा ओर अभिखापा हं 

किं मेरी जसे सदा-सदा के स्यिवेददहोंत्तो जुरा पिरे 
वही 

प्रकाश की किरन एक वार फिर 

मेरो पलकियों को चूम छे ॥1 


स्वप्नद्रष्टा, माना कि वहु रात को तुम्हरे 


रास्ते से अकंके गृजरता ह, 

पर, तुम 

उसे अपने घर बुलाना कमी नहीं ! 
वह अजीव दंशः की योटी बोलता हे, 
ओर एक विचित्र सी तान 

. अपने एकतारे पर छेडता ह-- 

कोई आवदयक नहीं कि तुम 

उसके व्यि आसन विकछागी-- 

वह तो मृह अषेरे ही चला जयेगा-- 
तुम्हुं पता है, 

आजादी के 

उपलक्ष्य मे आयोजित 

प्रीतिभोज गै उसे बुक्ाया गया हः 
ओर विशेष आदेश दिया गया हकि 
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@ पेमेसे फवितापे हे; 


उस प्रीतिभोज में वहं 


9 नवजात-प्रकाश का 
च्छर्‌ अभिनन्दन 
ओर गुण ~ वन्दन करे 1! 
॥ 
ध 


कविता 


पितनेरौ 


छोडो धह पुजा-पाठ, 


भाव्‌-भजन ओर 

, यह्‌ माला-जाप-- 

भवे सोरो-- 

तुम्हारी आस्था भ्रामक हं-- 
तुम्हाख 

भगवान तुम्दारे सामने नदीं ह-- 
तुम्हारा भगवान इस समय वहाँ हं 
जहां जमीन जोतमे-गोडमे-वौनेर्वाखा 
किसान कंडी जमीन तोड़ रहा ह, 
ओर 

भद्रं सडक चनानेवाखा मजदूर 
सडक पर पत्थर कूट रहा हं-- 
तुम्हास भययानं 

कंड़ो धूप सौर घनघोर 


ॐ ये मेरो कविता ह : कव रवीन् 


वदिट-पानी मे उस मजदूर 
कं साय रहता ह-- 

तुम्हारं मगबान 

ये कपड़े धूर से भर गये ह्‌ । 


देखो, अपनी रामनामी उतासे; 
ओर, अपने भगवान की मांतिही 
धूल-भरी धरती पर उतर भो- 
अपनी पुजा-अर्चा के फूल ओौर 
धूप-कपूर एकः किनारे करो, 

ओर 

इस जोग-तप, ज्ञान-घ्यान के 

वाहूर आओ--इससे ऊपर उठो ! 





तुम्हारे कपड़े गौज उरते 

ओौर दाग-दगीके हो उस्तेहोंतो हौ जाये, 
हानि ही क्या ह 1 -- 

तुम अपने भगवान के दन करो; 

याड परिश्रम में अपं 

भगवान का सादो; 

उसके साथ खड हौ; 

ञीर, 

अपनी भौँहों से चूनेवाके जीतोड़ मेहनत क 
पसीने में अपने भगवान 

से मिखो ओर 

उससे एकात्म साभ करो 1! 
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काले-हुरे शदलों मे उपर के सारे 
प्रकाश सोख ल्िह 

ओौर हम, 

वदी-पंडी 

तुमसे चींख-चीखं केर 

पूरते हँ कि क्या सुष्टि का मृल्मुक्षण 
भआगयादह? क्या ईश्वर ने आकि 


से अपने सारे आश्ीकवीद वापस ठे 
लियिहे? 


एक समय था जव मधुमास कौ 
सास 

आशाकंदूरकेसौरभसे 

हमारे हृदय खहरा-खहस देती थी; 
जव उपा की पटरी किरनें 
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हमारे कारागार की खोहे की 
सलासखोकोसोनेसे मढ़देती थीं, 
मौर, वाहुर के उन्मुक्त-- 

जगतत का उत्कास हमारे पास तक 

ले आती थी- 

लेकिन, देखो, आण, एस समय यहाँ से 
दूर वहां तक की पादयो में अंधकारही 
अंधकार ह, 

गोर प्रकाश्च की कटार तम-तोम 
काटकर एक पते से पतला दरार भी 
नही वना सकती । 


हमारी वेडि आज ओौर मी मन-मनकीहोउटीहः 
भौर आकाश में ज्योति की एक मी लाट-लह्र वाक्री नहीं हं 
कि हम आनन्द का एक दिव्य-स्वप्न वचा गौर बुन सके । 
ठेकिन, भित्र, तुम हमारे भय भौर संताप सेपीडितन हो; 
न ही तुम यहाँ आकर वंदी-गृहु के द्वार पर वंठो, 

ओर हमारे साथ सू वहागो- । 

तुम हमसे वहत दूर उड जाओ, वहुत दूर-- 

ओर, एर उडते जाओ, उडते जाओ 

ऊपर, बहुत ऊपर, सारे बादलों के पार, उस पार-- 

ओर, फिर वहाँ से अपने 

गीत में भरकर हमारे लिये संदेश भेजो कि 

प्रकाश सदा-सदा खौ देता रहेगा 

ओर 

सूरज का प्रकाश-दौप अभी वुज्ञा नहीं हु ! । 


भानव के संकटपू्णं इतिहास के सीच से 
विनाश का एक अंध-आक्रोश्च सव गु 
को वहाता चखा जा रहा है-- 
सभ्यता के मीनार उखड्कर मिरे जा र्द 
ओर 
धूर में मिरे जा रहे है-- 
नैतिक-कान्ति कं हो-हल्के मेँ रुटेर उपद्रवी 
मनुप्य के उस सारे वैभव 
को अपने पैरो तले रीदे डा रहे हैं 
जो शहीदों ने युग-युगों 
मे जीता गौर 'जजित किया है-- 
एसे मे, आमो, 
` इनिया के तरुण राष्ट्र, 
आगे आबओ-- 
स्वतन्त्रता के संग्राम की उर्दघोपणा करो, 
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भौर अजेय आस्था का कंडा ऊँचा करो- 
घणा के विस्फोट से धरती यहाँ-वहां 
फट गदं है-- 

धरती कं इस पार से उस पारत्तक तुम 
अपने जीवन से पुर बनाओ 

ओर आमे वढो-- 

भय की टोकर साकर अपने शीश्च पर 
अपमान का वोज्च ठोना स्वीकार 

न करो- 

अपने पराजित ओर अपमानिते पौरप 
को शरण देने के लिये ञ्ूठं भीर 
चालाकी की खाई न खोदो- 

ओर, 

अपनी रक्षा कं चयि 

दुवे को शक्तिशाली को वलि न 

वड़ा दो। 


सुरन चमकता है, 


पहारे पडती हं 

वासो कै क्षुरमूट मे 

पृर्तिर्यां चमक-चमक उठती ह, 

ओर नदन गौडी गहं धरती की महक सै 
वातावरण मह्‌-मह कर उठता हे ! 


एसे मे हमारे हा मजवृत हँ ओौर हमारे हृदय भरसन्न 
कि हम स्वेरे से रात तक 

जीतोड़ परिश्रम कर अपने खेत जोतते ओर 

वोते है-- 


कवि की आत्मा लह्राते हुये स्वरों के नियमित 
उतार-चढाव मेँ वराग के किनारे-किनारे 
नृत्य करती ह; 

हरो-हरी पत्तियों मे 
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कि 
सवेरे से रात तक जीतोड़ परिश्रम कर 
हम अपने देत जोतते ओर वोते हे! ' 


मेरे प्रभू-- 
मेर देश की धरती, 
मेरे देश का जल, 


मरेदेंशको वायु 
-ओर मेरे देश के फर मधुर हों, 


मेरे प्रमु, 

मेरे देश का घर-धर 

मेरे देश को हाट-हाट, 

मेरे देश का जंगर-जंगख 

ओरमेरे देश्च के खेत भरपूर हो! 
मेरे प्रभु, 

मेरे देश के वचन, 

मेरे दे की आशा्ये, 


& ये मेस कविता ह ; फवीन्द रवीन्द्र 
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अपन भेके से चनेवाके 
जीठोड्‌ मे्टनत के 

पसन म अपने 

सगवान से भिङो; 

ओर, 

उसे एकात्म काम क्रो) 
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मीत भे भर कर हमर स्मि संदेश भेजो कि 
प्रकाश सदा-सदा क देता देगा, 

ओर 

सूरज का प्रकारप्दीप अभी वुल्ा मक्ष है \\ 


